मूलाधारादि षट्चक्रं सहस्रारोपरि स्थितम्‌ । 
योगज्ञानेक फलकं रामचन्द्रपदं भजे ॥ 


Yoga chudamani upanishad 


मुलाधार चक्र आदि षट चक्र और सहस्रार चक्र से भी ऊपर जो 
स्थित है और जो योग ज्ञान के एकमात्र फल है उन 
जानकीवल्लभ श्रीराम का में वन्दना करता हूं। 


| worship Janakivallabh Shri Ram who is situated above 
Sahasrar Chakra(the topmost chakra) and and who is the 
only fruit of Yoga knowledge. 


योगैश्वर्यं च कैवल्यं जायते यत्प्रसादतः | 
तद्वैष्णवं योगतत्त्वं रामचन्द्रपदं भजे II 


Yoga tattva upanishad 


जिनकी कृपा से योग और मोक्ष का ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मैं योग 
के उस वैष्णव सार, भगवान रामचन्द्र के चरण कमलों की पूजा 
करता हूँ। 


By whose grace one attains the opulence of yoga and 
liberation. | worship that Vaisnava essence of yoga, the 
lotus feet of Lord Ramacandra. 


रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि i 
इति TAUCHEN परं ब्रह्माभिधीयते ॥ ६॥ 


Ram tapani upanishad 


रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि । 
इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥ 


Narad pancharatra antargat brihad Brahma samhita 


रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ चिदानन्दे चिदात्मनि i 
इति राम पदेनैत परं ब्रह्मभिधीयते।। 


Padma maha puranam 


योगीजन परम सत्य में रमण करते हुए अनन्त दिव्यसुख प्राप्त 
करते हें इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है | 


यस्मिन्‌ रमन्ते मुनयो विद्ययाऽज्ञानविप्लवे। 
तं गुरुः प्राह रामेति रमणाद राम इति अपि।। 


(>sIGIIUS पुराण अन्तर्गत आध्यात्म रामायण) 


विज्ञान के द्वारा अज्ञान के नए हो जाने पर मुनि जन जिनमें 
रमण करते 6, अथवा जो अपनी सुन्दरता से भक्त जनों के चित्त 


को आनंदित करते हैं, इसलिए गुरु वशिष्ठ ने उनको “राम” नाम 
रखा। 


राम एव अस्ति सर्वेषाम्‌ अस्माकम्‌ जीवनं परम्‌। 
रामे च योगिनः सर्वे रमन्ते मोक्ष आकक्षंयाः।। 
नारद पंचरात्र अन्तर्गत वाल्मीकि संहिता 


Rama is the ultimate life for all of us.And all the yogis 
delight in Rama, seeking liberation. 


राम हम सभी के लिए परम जीवन हैं और सभी योगी मुक्ति की 
तलाश में राम में प्रसन्न होते हैं। 


शाण्डिल्योपनिषत्‌ प्रोक्त यमाद्यष्टाङ्गयोगिनः i 
यद्‌ बोधाद यान्ति कैवल्यं स रामो मे परा गतिः ॥ 


शाण्डिल्य उपनिषद 


शांडिल्य के उपनिषद का वर्णन योगियों द्वारा यम से शुरू होने 
वाले अष्टांगिक मार्ग का किया गया है।वह राम जिनको पाने मात्र 
से मुक्ति मिल जाता है , वही मेरा परम आश्रय है। 


The Upanisad of Sandilya is described by the yogis of the 
eightfold path, beginning with Yama. That Rama, by 
whose realization one attains liberation, is my ultimate 
refuge. 


रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ स रामः परिकीर्तितः। 


Narad panchratra antargat Valmiki samhita 
रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ रमण रामः एव सः। 
नारद पंचरात्र अन्तर्गत लक्ष्मी नारायण संहिता 


The one in whom yogis meditate, He is Shri Ram 


जिनमें योगीजन रमण करते हैं वे श्रीराम है 


Subtle System 


Central Path of Evolution 
Collective Uncon: ous 


एवं नाडीमयं चक्रं विज्ञेयं योगिना सदा | 

सततं प्राणवाहिन्यः सोम सूर्याग्निदेवताः ॥ ५४॥ 
इडापिङ्गलासुषुम्रास्तिस्रो नाड्यः प्रकीर्तिताः | 

इडा वामे स्थिता भागे पिङ्गला दक्षिणे स्थिता ॥ ५५॥ 
सुषुम्ना मध्यदेशे तु प्राणमार्गास्त्रयः स्मृताः | 


Dhyanbindu upanishad 


Thus the yogi should always understand the chakra 
composed of the veins. 


The moon, sun and fire are the constant carriers of life. 
54 || 


The three veins are described as the ida, pingala and 
susumna. 


The ida is situated on the left side of the body, and the 
pingala is situated on the right. 55॥ 


In the middle region of the Sushumna are the three 
paths of life. 


इडादि मार्गद्वयं विहाय सुषुम्नामार्गेण आगच्छेत्‌ तद्‌ विष्णोः 
परमं पदम्‌ । 


शाण्डिल्य उपनिषद 


Leaving the two paths, Ida Nadi and pingala nadi, one 


should come by the Sushumna nadi (a nadi where all 
7chakras are located), that Vishnu param padam (shri 


Ram) 


इडा तथा पिंगला नाडी को छोड़कर, एक को सुषुम्ना नाड़ी 
जिसके अंतिम छोर पर अर्थात HEBR चक्र के उपर स्थित जहां 
विष्णु का परम पद है। 

This has been explained in adi ramayan and yoga 


upanishad that shri Ramchandra is the complete 
brahman who is beyond all 7 chakras. 


अस्यां तुरीयावस्थायां स्थितिं प्राप्पाविनाशिनीम्‌ | 
आनन्दैकान्तशीलत्वादनानन्दपदं गतः ॥ १४॥ 
अनानन्दमहानन्दकालातीतस्ततोऽपि हि i 

मुक्त इत्युच्यते योगी तुर्यातीतपदं गतः II १५॥ 
अनुभूतिमयं तस्मात्सारं ब्रह्मेति कथ्यते II १७॥ 


Annapurna upanishad 


In this fourth stage( GU अवस्था), the state of being is 
indestructible (अविनाशी) 

Because of his characteristics of bliss and solitude he 
attained the state of non-bliss. 4 Il 

There is no bliss, no great bliss, beyond time. 

A yogi who has attained the fourth transcendental 
stage (जो योगी तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लिया है) 
called liberated (उस ही मुक्त कहते हैं) 2535: 


Therefore the essence of perception is called the 
Absolute Truth (ब्रह्म). 7. 


Annapurna Upanishad 
तुरीया जानकी प्रोक्ता तुरीयो रघुनंदनः। 
एकम्‌ एव द्विधा जातौ भक्तिब्रह्मस्वरुपिणा।। 


नारद पंचरात्र अन्तर्गत शिव संहिता 


श्रीजानकी जी तुरीया हैं और श्रीरघुनन्दन तुरीया हैं। ये दोनों 
एक ही है परन्तु संसार के उद्धार के लिए भक्तिस्वरुप जानकी 
और ब्रह्मस्वरूप श्रीराम हैं। 


Srijanaki ji is Turiya and Shri Raghunandan is Turiya. 
Both of them are the same but for the salvation of the 


world, Janaki is in the form of devotion and Shri Ram is in 
the form of Brahman. 


विशता येन विश्रेषु सर्व चेतयते जगत्‌। 


न तं चेतयते कश्चित्‌ स राम इति कीर्त्यते।। 
आनंद रामायण 


जो जगत्‌ में प्रविष्ट होकर सारे जगत्‌ को चैतन्य कर देता हे | 
जिस राम को चैतन्य करने वाला कोई भी नही हे वे ही राम 
“राम” कहे जाते El 


Who enters the world and makes the entire world 
conscious. Only the Ram who has no one to make him 
conscious is called “Ram”. 


Consciousness has 4 stages 
Jagrit /wake/sIT]d अवस्था 
Swapna/dream/XdU अवस्था 
Sushpt/sleep/UIUT अवस्था 
Turiya/Geta अवस्था 


अथास्य पुरुषस्य चत्वारि स्थानानि भवन्ति 
नाभिर्हदयं कण्ठं भूर्धेति | तत्र चतुष्पादं 

ब्रह्म विभाति । जागरितं स्वप्नं सुषुप्तं तुरीयमिति । 
जागरिते ब्रह्मा स्वप्ने विष्णुः सुषुप्तौ रुद्रस्तुरीयं 
परमाक्षरं आदित्यश्च ATARA स पुरुषः 

स प्राणः स जीवः सोऽग्निः सेश्वरश्च जाग्रत्तेषं मध्ये 
यत्परं ब्रह्म विभाति । 


Brahma Upanishad 


As Purusha, Brahman has four dwellings or seats which 
are the navel, the heart, the throat, and the head. From 
these emanate the four aspects through which Brahman 
is effulgent. These are the state of wakefulness 
representing God Brahma; the state of dreaming which 
denotes God Vishnu; the state of “dreamless sleep” that 
is Rudra's form; and the “transcendental” imperishable 
state of Turiyam in where supreme Brahman shines 


पुरुष के रूप में, ब्रह्म के चार आवास या स्थान हैं जो नाभि, 
हृदय, कंठ और सिर हैं। इनसे वे चार पहलू निकलते हैं जिनसे 
ब्रह्म दीप्तिमान होता है। ये जागृति की अवस्था हैं जो भगवान 
ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करती हैं; स्वप्न की वह अवस्था जो भगवान 
विष्णु को दर्शाती है; सुषुप्ति की अवस्था ही रुद्र का स्वरूप है; 
चमकता है 


Absolute | 
) Turiya 


"NN 


Deep ) 
sleep A) 


lo 


Dreaming 


D 


Wakefulness 


न हि रामात्‌ परोयोगो 


Padmapuran 


There is no greater yoga than shri Ram 


श्रीराम से बढ़कर कोई योग नहीं है। 
योगस्स रोगो न हि यत्र TA: | 
Koushalkhand ramayan 


That yoga is also disease where there is no Shri Ram 


वो योग भी रोग है जहां श्रीराम नहीं हैं। 


व्यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रत्स्वप्रसुषुप्तिषु | 
मायामयेषु तद ब्रह्म जीववृत्तिष्वपाश्रय: ॥ 


Shrimad Bhagwatam 2.7.9 


The Supreme Absolute Truth is present throughout all the 
stages of awareness — waking consciousness, dream 
and deep sleep — throughout all the phenomena 
manifested by the illusory energy, and within the 
functions of all living entities, and supreme absolute 
truth also exists separate from all these. Thus situated 
in His own transcendence ie Turiya.. He is the ultimate 
and unique shelter. 


पदार्थेषु यथा द्रव्यं सन्मात्रं रूपनामसु | 
बीजादिपञ्चतान्तासु ह्यवस्थासु युतायुतम्‌ ॥ 


Shrimad Bhagwatam 2.7.20 


Although a material object may assume various forms 
and names, its essential ingredient is always present as 
the basis of its existence. Similarly, both conjointly and 
separately, the Supreme Absolute Truth is always present 
with the created material body throughout its phases of 


existence, beginning with conception and ending with 


death. 


7 Chakras in Human Body 


Crown Chakra 


Third Eye Chakra 


Solar Plexus Chakra — © — 


Sacral Chakra 


Root Chakra 


Sahasrara 


Ajna 


Manipura 


Swadhisthana 


Muladhara 


Some verses from adi ramayan 
proving that shri Ram is the 
brahman himself 


मुलाधारे स्थितः श्रीमान्‌ शेषो नारायण स्वयम्‌। 
स ब्रह्मा स शिवः स इंद्र: सोऽक्षरः परम्‌ स्वराट। 
गणेश वाक्पतिश्रेव सर्वदेवमयात्मकः। 

तस्य एव शक्तयः सर्वा प्रसृता देवतागणाः।। 
चतुर्दलं स्थानस्य मुलाधारे प्रकीर्तितम्‌। 
गणराजस्वरुपेन स्वयं तत्र प्रतिष्ठितः।। 


मुलाधार चक्र में स्वयं भगवान शेष नारायण स्थित होते हैं।वे ही 
ब्रह्मा, वे ही शिव, वे ही इंद्र, वे ही गणेश, वे ही वाक्पति, वे ही 
अक्षर , परम Ud स्वराट हैं। वे ही सर्वदेवमयात्मक, तथा सभी 
देवतागण उन्हीं की शक्तियां व्यापक हो रही हैं। वे ही गणेश 
ze द्वारा चतुर्दल कमल जिसका स्थान मुलाधार चक्र में 
स्थित हैं। 


लेखनीपुस्तक धरः सरसत्वयाभिमर्षितः। 
स्वाधिष्ठानं षटदलं च तत्र ब्रह्मा प्रतिष्ठितः।। 


लेखनी, पुस्तक को धारण करनेवाली सरस्वती द्वारा अभिमर्षित 
स्वाधिष्ठान चक्र नामक षटदल हे जहां ब्रह्मा स्थित रहते हैं। 


मणिपुरं दशदलं तत्र विष्णु श्रिया युतः। 
शंखचक्रगदापदाभुषितः शुद्ध सत्त्वभाकृ | | 


मणिपुर नामक दशदल चक्र है, वहां शंखचक्रगदापद द्वारा 
विभुषित शुद्ध सत्त्व गुण से gad विष्णु और लक्ष्मी स्थित e| 


अनाहतं रविदलं चक्रं सम्परिकीर्तितम्‌। 
तत्र रुद्रः स्वशक्तया च पार्वतया भाति भुषितः।। 


बारह दलों वाला अनाहत चक्र है जहां शंकर भगवान और 
पार्वती सुशोभित होते हैं। 


विशुद्धं षोडशदलं पुरुषोऽत्र प्रतिष्ठितः। 

प्राणेश्या जीवशक्तया स नित्यमेव अभिमर्षितः।। 
सहस्त्राननहृक्कर्ण सहस्त्रपदबाहुकः। 

जागर्ति सर्वजीवानाम्‌ अधिष्ठाता स्वयं WY: ti 


सोलह दलों वाला विशुद्ध चक्र है जहां सहस्त्र qul, बाहुं, 
चरणों, Aal, कानों वाला तथा सभी जीवों के अधिष्ठाता स्वयं प्रभु 
पुरुष स्थित है। 


आज्ञाचक्रं च द्विदलं परमात्मात्र संस्थितः। 
चिच्छक्तयालिंगितः साक्षाच्छब्दार्थ ATR: | | 


दो दल वाला आज्ञा चक्र हे वहां चित शक्ति से आलिंगित साक्षात्‌ 
शब्द अर्थ से गोचर परमात्मा स्थित है। 


तदर्ध्व तत्‌ परं स्थानं सहस्त्रदलकाननम्‌। 
तत्कर्णिकास्थितश्चन्द्र हंसः प्रतिष्ठितः।। 


उसके उपर सहस्त्र चक्र है। उसकी कर्णिका में स्थित चन्द्रमा, 
उस चन्द्रमा में हंस स्थित है। 


तत्र ब्रह्म परं दिव्यं क्षराक्षर पदातिगम्‌। 

निरीहं निर्गुणं साक्षान्नित्याकारं सुरंजनम्‌।। 
वेद्यं वेदातिगम्‌ चापि सर्वपादानकारणम्‌। 
यत्प्राप्य नातिवर्तते तन्मयो भवति ध्रुवम्‌।। 
बाह्यमाभ्यन्तरः चेव मया तुभ्यं प्रकीर्तितम्‌। 
सहजानन्दिनीशक्तया सर्वमेतद्‌ विजृम्भितम्‌।। 


वहां पर क्षर-अक्षर पद से भी परे दिव्य परंब्रह्म है जो निरीह, 
निर्गुण, साक्षात्‌ नित्य आकार, सुरंजक, वेद्य, वेदों से परे सभी का 
उपादान कारण हे जिसे प्राप्त कर जीव तन्मय (लीन) हो जाता 
है।बाह्य आभ्यान्तर जो मैंने तुमसे कहा, ये सब भगवती श्रीसीता 
जी की शक्तियों से उत्पन्न होती हैं। 


ब्रह्मापि तन्मयं विद्धि यत्‌ qua अमृताव्ययम्‌। 
रामेति यस्य नाम agd वापिस यन्मयं।। 


जो पुर्ण, अमृत, अव्यय हे उस ब्रह्म को तन्मय समझो, उस ब्रह्म 
का नाम राम है। 


श्रीराम का निर्गुण उपासना:- 


श्रीराम उवाच 

एकान्ते विमलेक्षत्रे योगक्षेमं विधाय च। 

मंत्रिष्टां भावनां कुर्याद्‌ यथाशीघ्रं भवं तरेत्‌।। 
वेदिकैस्तान्त्रिकै कर्मव्युहैः सुविमले हृदि। 

प्रवृतो भावनां यातां तां कुर्यान्‌ Ae उपाश्रयाम्‌।। 
हृत्पुण्डरीक मध्ये तु साकेतं भावयेन्‌ Ye: i 

तत्र मां भावयेत्‌ पुर्णलीलाभिः पुरुषं RHI I 
यद्धि किंचिद वस्तु जातं भावयेत्त मदू आत्मकम्‌। 
मत्तः परं नैव किंचिन्‌ मयि इदम्‌ सर्वमेव qi! 
जड़ः स्फुरति जागत्सु स्वपने भाति चिदन्तराः। 
सुषुप्तो सच्चिदानन्दो ह्यन्तरात्मा WHIT | | 
यत्‌ लीना अवतिष्ठन्ते स्वरुपानन्द UA: | 


आनन्दमय आनन्दभुग इति उपनिषत्सु सः।। 
तुरीयः त्वहमेतेभ्यः समः सर्वत्र सर्वगः। 
विद्यया तु यदा विद्या नश्यतिध्वान्त वद्रुचा।। 
तदा परमानन्दः प्रकाशात्मा प्रकाशते। 
सर्वाध्यास निवृतौ तु शुद्धा देहेन्द्रियादयः।। 
परब्रह्मनन्द पद दायकं ह्याधिदेवकम्‌। 

मत्‌ स्वरुपानन्द भोगहेतुस्तुर्यतद्‌ Sead | | 
अहम्‌ एव फलं यस्या सा तुर्या परिकीर्तिता। 
निर्गुणं भावमापन्ना सर्वतोऽपि विशिष्यते।। 


आदि रामायण 
Nirguna worship of Sri Rama:- 


Sri Rama said 


And having established the safety of yoga in a solitary, 
pure star. 


One should feel the mantra as soon as possible to cross 
over from this world. 


In a very pure heart with altars and tantric rituals. 
When the emotion is gone, let him take refuge in Me. 


In the middle of the heart-bead, one should meditate 
on the Saketa again and again. 


There one should meditate on Me, the Supreme Person, 
by His full pastimes. 


Whatever thing has become, let him meditate on Me as 
his own. 


There is nothing beyond Me but everything in Me. 


There are 4 stages of consciousness ie waking, dream, 
sleep and Turiya avastha 


That in which the enjoyers of the bliss of their own form 
remain absorbed. 


In the Upanishads he is called Anandamaya 
Anandabhuga. 


But | am the fourth state ie Turiya avastha, equal to 


these, everywhere and everywhere. 


But when knowledge is destroyed by knowledge, it is like 
darkness. 


Then the Supreme Bliss, the Spirit of Light, shines forth. 


But when all meditation is withdrawn, the body, senses 
and others are purified. 


The giver of the position of the bliss of the Supreme 
Brahman is the Adhidaivaka. 


That which is said to be the cause of enjoyment of the 
bliss of My form. 


I am the fruit of which is described as Turya. 


Having attained the state of being devoid of the modes, 
excels in every way. 


